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व्छछ बार्ते 


हुहूे अकद्स, सस्कारे दो आलम हैं से ८-४४ का इगशादे गिरामो है--- 
क्रय :- भेरौं उमा तिहत्तर (73) फिरकों मे बट जाएगी सिर्फ़ एक फिरका जनततों होगा 
बाकरों मत जहन्नमों । (लिम्तोंजी अरोक्त जिल्‍्द 2 सका 89) 

5 ससकार (*“22£ 2५)” क॑ कमा फरमान कं मुताबिक आज बहुत से जद दोल 
औ। गुमणाः फिरके लजूद में आ चुका हैं; और बहुत से जाहिर हाँगे । इन्हीं गुग॒राह फिस्कों 
| ने एक फिसन्ह उहाद्ी, देवकरदी भी है। जौ अम्विण-ए-किरास और ख़ास कर हुजूंर अकरम 

६ सहाबा, व औलिया-ए-फिराम क्री शात में निहायत पुस्तालल हैं । 

इस फिरके ऊा बातो मुहम्मद इच्ने अन्दुल बहाब उजदी था, जिस ने सन ह29 

#भ ईस्ती में तजद में इस फिरके के दुत्पाद रखो । बाद मै इस्माईल दहलसी, रासिम नामू[पौ, 
उशौद अहमद गंगाही, अशरफ अली धानवी, और इल्यास काम्पेणवो, बाग जैसे लोगों 
ने अपनी सुनाई छत, फ्तिता पत्वार, और गुस्ताख़ता हुअलीसात से बहाबी फितने का 
हिन्दुस्तान में फैलापा और लोगौ को गुमरहियत को तरफ्‌ रापिव किया । ऐसे पुराफ़्तन 
माहौल में अल्लाह सब्कुल इज्जत ने इमामे अहले अन्त मुजरोंदे दोन व मिल्लत, अशशाह 
इसाम अहमद रजा खरा फाजिले बोलवों “5 0७८2382:/ 55 रो इस जहाने फानो में 
शैपक्‌ अफ्रोज फुर्मावा । आज छः इसामै अहूले सुन्त्त ऊ॑ कासनामों से ल्ुब अच्छी 








तरह वाकौफ हैं। आप ने जहाँ अक हर्जमानों फरमाई वहाँ ऐसे गुमराह 
बयद दीन, फ॒िरिकों कः अजोम रद ४ आप कौ तेरा सौ (300] जायेद 
किताबों का अम्सार इस बात का 

इमामे अहले सुन्‍्नहु क्तयों का जाता एक हो था, 
उच्ी ज॒माते मे चानवो ने “हिफ्जुल, 7 3/40/273 एक गुमराक् कुन किताब लिखी जिसाें 





लिखा क॑ हुलुर / “7 £<5262 को जैसा इल्मे हो घागलों, और 
जानवरों 2० कि, हैं। और अपना कलमा 06 20222 घ_07 
पढने याले मुरौद की तरफुदारी को और उसका रैसा कलमा पढ़ना जाइज जताया । चुनानचे 
उल वक्‍त इमासे अहले सुन्कत ने अपनो मुजरिदाना शात्र से थातवों और उसके मुरोद को 
इस गुमराह बक्वाप्त का बड्ध चढ़ कर रद फ़रमाया और यानतों कौ उस बकवास के रद 
में गे रिसाला 397 हिजरो भें तहरीर फ्रमाया जो इस वक्त आप के हाथों मे है। हालाँकि 
येह मुछ्प्तर रिसाला है लेकिन इसमें भी आला हजुस्त का अपना जाना पहचाना अन्दाजु 
जुमाया नजर आता हैं गोवा दसया को कूजे में सफेद लिया हो । 

बिरादराने अहले सुन्‍्तत से दरख्लास्त है कि इस रिसाले को पर से पढ़े और फ़िर 
फैसला फरमाए क॑ कया ऐसे लोग हकरोकत मे मुसलमान कहलाने क॑ लाएक है ? कया 
ऐसे लोगों को अब भी अच्छा कहा जाएगा ? क्‍या गानवो जैसे बद टौन को मुसलमान 
समझा लाए ? रब्ने कदोर अपने हबौबे पाक सैप्यदे आलम «४-37 ५22 ४ 
के सदके मे मुसलम्गनों को हक्‌ समझे और हक क़ुबूल करते को तौफ्ोक आता फ्रमाएँ 
॥ आतमीन ।+ «£ मो चाजु सगे स्का .:- 
मुहम्गद फारूक खाँ अश्रफी रजवी 
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डछ 2] ॥| 


ल्‍ 


आप का फैँज़ हमेशा रहें एक शख्स जिसका नाम 
अशरफ्‌ अली (थानवी) है, उसके बारे में आप का क्या इरशाद 
है--जिसे उसके एक चाहने वाले (मुरीद, ने लिख कर भेजा के 
कलमा शरीफ पढ़ता हूं ४2४४ %५४४८०७४५॥ ४७ 
लेकिन “मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह" की जगह हुज्लूर (यानी आज्ञरफ अली 
थानवी) का नाम लेता हूँ, इतने में छ्याल हुआ के तुझ से गलती 






हुई । द्वोबारा पढ़ता हूँ का रसूलुल्लाह (4:22 
के नाम*अशरफ अली निकल मुझ को इल्म है कि इसे 
तरह दुरूस्त नहीं लेकिन ये र' जबान से यही निकलता है 


दो तीन बार जब यही “हरी /ती हिल पिन थानवी] का अपने 
सामने देखता हूँ इतने में मैं ज़मीन पर गिर गया और निहायत 
जैर के साथ चींख्ू मारी. और मुझ को मालूम होता था कि अन्दर 
कोई ताकृत न रही इतने में बन्दा ख़्वाब से बेदार हो गाया लेकिन 
वे हिसी और ना ताकृती का असर बदस्तूर था लेकिन ख़्वाब व 
बेदारी में हुज़ूर (अशरफ अली थानवी) का ही ख़्याल था बेदारी में 
कलमा शरीफ की ग़लती पर ख्याल आया तो इरादा हुआ के इस 
ख्याल का दिल से दूर किया जाए । यहीं सोच कर बैठ गया 
फिर दूसरी करवट लेट हे कलमा शरीफ की गलती की तलाफी 
में रसूलुल्लाह ८“““35 0220 पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ लेकिन 
फिर भी येह कहता हूँ. ]0४४५2४४2:७४|2८८॥॥ 
(अल्लाहम्मा सत्ले अला सैव्यदना व नबीयना व मौलाना अशरफ अली 

ञः ९ 8.3 ब्कु्प्कत 





(5 भआजल्लाड) हालांकि अब बेदार हूँ ख़्वाब नहीं लेकिन बे 
€| इख््तियार हूँ, ज़बान अपने काबू में नहीं उस रोज ऐसा ही कुछ ६ 
ख़्याल रहा | दूसरे रोज़ खूब रोया और भी बहुत सी वजूहात #६ 
अ| है जो हुज्ूर (यानी अज्ञर्फ अली थानवी) के साथ मुहब्बत की वजह 
से है कहाँ तक अर्ज करूँ । 
ख़त्म हुआ वोह जो उस्त शब़्स ने लिखा, उस पर 
अशरफ्‌ अली (धानवी) ने उस्ते जगब लिखा कि :--- 
“इस वावझ में तसल्‍ली थी जिसकी तरफ तुम रूजू करते 
हो वोह मुत्वओ सुन्नत है” | (यानी तुम्हारा इस तरह कलमा पढ़ने में 
कोई हर्ज नहीं इसके लिए तुम्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं तसल्ली 
रखो, तुम्हाता इस तरह का कलमा पढ़ना दरअसल सुन्नत की पैरवी और 
मुझ से मुहब्बत की वजह से है) । (८८/)४£ मआजल्लाह) ्ि 
और येह सारा वॉक ख़ूद ने अपने माहवारी रिसाला % 
“अल इसम्दाव” में है... (प्रकाशित) किया । और 
उस पर खुशियों मना़हँओं॥ ब्रेल्किं/#अपनिं?मुरीदों को इस तरफ 
बुलाता हुआ के उसकी तअज़ीम और उसकी फुजीलत की 
अहमियत में ऐसा ही बड़ चड़ कर कहे इस लिए के उसके रिसाले 
का मकसद ही येह हैं के मुरीदिन उसे अपनी हिदायत में राहे रास्त 
(दीन के सही रास्ते) पर जाने | तो उन दोनों शख्सों (यानी अशरफ 
अली धानवी और उसके मुरीद) के बारे में शरीअत का क्‍या रौशन 
हुक्म है ? और येह अशरफ अली वहीं है जिसने अपनी एक 
किताब में, के तीन वरक से ज़्यादा की नहीं मुहम्मद “६८(# 
(की तरफ इल्मे गैब की निस्‍्व॒त झूटी करने को लिखा कि 
'अगर तमाम ऊुलूम मुराद हैं इस तरह के उसकी एक 
किस्म भी ख़ारिज न रहे तो उसका ग़लत होना नक़्ली व अक्ली 





. 'रिसाता अत इस्दाद” मत्युझ - घास भवन, झत्बाह 335 हिजरी, सफ़ा ने 34 |ै फ्राह्क | 









मिस ४" 
दलीलों से साबित है, और अगर कुछ जूलूंम गैब मुराद हैं तो 
उसमें हुजयूर “2:2५ ४ का क्लौनसा कमाल ऐसा इल्मे 
गैब ते हमें तुम्हें बल्कि हर किसी को व पागलों को बल्कि तमाम 
जानवरों के लिए भी हासिल है? | (मआजल्लाह) 

और बेशक उसके इस कौल (कहने) के सबब हरमैन 
शरीफैन (मक्का व मदीना शरीफ) के बड़े बड़े बुजुर्ग ओलमा-ए-दीन 
ने उस पर (यानी अशरफ अली थानवी) पर हुक्म लगाया के--वोह 
काफिर व मुरतद (दींने इस्लाम से फिर जाने वाला) है| गया और येह 
के उस के कुफ्र में जो शक करे वोह भी काफ्र है जैसा के 
(किताब) “हुस्सामुल हरमैन" में तफ़्सील के साथ बयान है । 

हमें फ़ायदा दीजिये, अल्लाह आप का ल़वाब बहुत ज़्यादा करे | 
कक कक औऋक ५ के ३ < #ऋकऋन्‍क ॥< ३९ ॥९< ४ 
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8097० ॥. ७ ७2५४० छा 
५ 5 ००:४५ ८५८ ०८४; ४८०७४: 
2#४/8०0५०५३८०४००७०००३५१/ ००,०४७) ७:०००० ९-५ 
इलाही तेरे ही लिए हम्द (तजरीफे) हैं अपने नवी पर दुरूद 
भेज जो तअरीफ किये गए नबी है और उनके आल व असहाब पर 
के दीन के सुतून हैं । आए मेरे रब मै तेरी पनाह मॉगता हूँ शैतानों 
(| के झटकों से और अए मेरे रब मैं तेरी पनाह मौँगता हूँ उससे कि मेरे 
पास आएं । ६ 
अश्म्मा-ए-दीन ने कुक कहने में ज़बान बहेकने का बहाना कुबूल 
न फरमाया वरना हर ख़बीस दिल वाला जुर्अत करता के खुल्लम खुल्ला 
अल्लाह व रसूल को गालियों दें और कहे के मेरी ज़बान बहेक गई । 


3. “हिफ़्लुल ईमान" सफ़ नं. 8, मत्युअ :- दारूज किताब देवबन्द, यू-पी । फारूक, । 
त्जत्स्र्् 






प्र 








पु है. .अ अं ##+###++# 
हजरत इमाम कृाज़ी झयाज:४०:४ ने (ऋप्ल! कसाब) 








'ज्षिफा शरीफ” में फुरमाया- 

कोई शख्स ज़बान बहेकने | #श५१००२४-५2 ४) 
के दावे से कुक बकने में लाचार | >> 0७०५-०५८१५ ५५०७ 
न समझा जाएगा: । दे रन 








और उसी (किताब “शिफा शरीफ़") में हज़रत इमाम 
मुहम्मद बिन अबी जैद से है कि-------- 
ऐसी बात में ज़बान बहेकने ५ ४०००७०-०४ 


का बहना किसी का न सुना | » 9०५)४०३७०५४८)७ 
जाएगा *- | 


और उसी (किताब “शिफ़ा शरीफ") में है के------ ढ् 
७०७७-२७ ८७ 
क़ालेबी ने उस गा के #3५४.००७:०५८७ 












ज्् कह आह 


मर 





जिस ने नशे की हालत में मिटा ७.०५ ०८५ 
नबी-ए-करीम 25: ०५5५५. १०००४ ८०७ | 
की शान में गुस्ताख्नी की, फतवा | »४५८०९३ « 3७७ $).४.७ 
दिया के कृत्ल किया जाए इस लिए 

के उस पर गुमान होता है के यह | _  +“ह 
उसका अकीदह है, और अपने होश 

में भी ऐसा कहा करता धा + | 





फिर जुबान बहेकना अगर होतो एक दी हुर्फ में न येह 


हे मै 


कि दिन मर बहेके येह न काबिले कुबूल न किसी तरह अक्ल [मे 


में आनि वाला । 


4. शिफ् शरीफ, जिल्द 2 सफा ने. 40॥ 
. क्षिफा शरीफु, जिल्द 2 सफ़ा ने. 407 


«. शिफा शरीफ, जिल्द 7 सफ़ा ने. 402 





5 मे जे जे और ८ 2९६ मे औध मे मे | औ€#€ 
“जामऊल ुज्जूलीन”' के हिस्सा न॑ 38 में है--------> 
एक शख्स तरह तरह की -+4697७0०.:०«२ (३४२) 
मुसीबतों में गिरफ्तार हुआ " ॥5.399 03 ५५०००७-) ८) ५५ 


£। पर बोला के (अए अल्लाह) तूने ०४2) ४७५.७.७५७५ 
भेरा माल और बच्चा ले लिया 



















और येह येह चीज़ ते ली अब तू | “२७/०2०४००४) 
और क्या करेगा और रह ही क्या ॥ 4«एले ५७७०-०५) 
| गया है जो तू ने न किया और ॥ 2 ४ :५५७७१७॥८०० 
इसी तरह के और अलफाज “कहे, ०022५५०५६०० ५०:-०९७८ 
४६ वोह (ऐसा कहने से) काफिर हो ५७७॥ ०७ ०.४५) ५) 
गया । ऐसा ही हजरत इग्राम | “3७)०६४५०७८०४७ 


अब्दुल करीम से रिवायत हुआ 
उन से अर्ज़ की गई--भला' 
बिमार ने ऐसा कहा और 
में तकलीफ की वजद्दा/क्त।उस़की 
ज़बान पर येह अलफ़ाज़ जारी हुए 
ते क्‍या हुक्म है ? फरमाया दो 
एक हुर्फ बगैर किसी इरादे के 
जुबान से निकल सकते हैं । इस 
में येह इशारा फरमाया के उसे 
काफिर माना जाएगा और जबान 
बहेकने का बहाना सच्चा न समझा 
जाएगा ॥ 


2: ओर उ््ाम झाज़ी छां,ने अपने फुत्वे 442: >भ 
मै फ़रमाफ-एक आए हुई जबाव परे बरैद इरादे 2० ५५७)०४० ५०२३ ५,५)५० ति 
के निकल सझते है न 3 इतथे तवेत एसरद. के देह 5 8:82 72 सं 
अस्े एरे में रष्छा न क्‍्य नातगर। लटक, ४०2९४, 
स्स्र्द्र्स त्ड्र्ख्ह्र्द् त्स्रऋ्छ तल 


०० ५५)०)८)५ 
/६ ५७४५-5७. ५ ०-३६७ 








जि# मे मर मे मर मे आम 

ते जब आधी लाईन में ज़बान बहेकने का बहाना न माना 

गया ते उसमें क्यों कर मान लिया जाएगा जिसे उसने (यानी धानवी 

के मुरीद ने) सोते और जागते दिन भर रटा बल्कि वोह बेशक हद 

ओह से गुजरा हुआ सख्त झूटा है क्या तुम नहीं देखते के अल्लाह 

तआला ने जिस्म के हिस्सों को दिल का फुरमाबरदार बनाया है 

४5% सच्चे और सच की रौशन बाते फुरमने वाले नबी 

/2%५9०१५९)< + इरशाद किया-----'(फरमाते है)----- 

(अए लोगों) सुनते | &७&८......)३५) ७) 

बदन में एक गोश्त का हूकड़ा है | »...2) 8००५०. 2-०5 
के वोह सेंवेर तो सारा बन | ०.»७०.०..७५४५० ४ ( 

सेंवर जाए और वोह बिगड़े तो | (»»७ ७)४४७. $। 


सारा बदन बिगड़ जाए, सुनते - ५५) 
वोह दिल है । दे | 
ते उसकी (यानी मुरीद की) बात और उसकी | 


जबान न बिगड़ी मगर, (88 [८ दिल और उसका 
बातिन बिगड़ चुका 6 ३५४ है दावा करता है कि 
जबान उसके मुँह में एक बे काबू जानवर है कि दिल की 
फरमाबरदार नहीं जैसे कोई मुँह जोर निहायत ही शरीर घोड़ा 
किसी कंम्ज़ोर हद भर के सवार के नीचे हो के वोह ते (घोड़े को) 
दहनी तरफ ले जाना चाहता है और घोड़ा नहीं फिरता मगर बाई 
तरफ, वोह जब उसे दहनी तरफ फेरता है ते| घोड़ा ख़ास बाई 
जानिब जाता है | 

यहाँ तक कि सारे दिन ज़बान व दिल में झगड़ा रहा और 
जुबान ही गालिब रही । येह न अक़्ल में आने की बात है न 
सुनी जाए वेशक उस पर कुकर का ऐला हुक्म है जो टल नहीं 
सकता, और कह्ती तुम ने किसी इस्लाम का दावा करने वाले को 
सुना के दिन भर मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने की जगह फुल 

(| रसूलुल्लाह कहे या अपने बाप से कहे अए कुत्ते के पिल्‍ले, अए [| 


त्स् ञ स्स्त्स्ध्ा 





और औस में मर मै में मे औ€ अं 2600 मम मे मे मे मे मे मे जे 3६ 


सुअर के बच्चे और सुबह से शाम तक उसे दोहराता रहे फिर 
कहे के मैं तो येह कहना चाहता था अए मेरे बाप आए मेरे सरदार 
जुबान मेरी मुख़ालेफृत कर के बाप और सरदार से कुत्ते और 
सुअर कहने की तरफ जाती थी | पाकी है अल्लाह को येह न 
हुआ न हो और इसे पागल के सिवा कोई न क़ुबूल करेगा | येह 
ते उस कहने वाले का हुक्म है और वोह जो अशरफ अली (चानवी) 
ने उसे जवाब में लिखा तो उस कुफ्र का पसंद करता है । और 
कुफ्र को पसंद करना बेशक कुफ्र है और उस पसंद करने का 
यही सबब हुआ कि उसने इसमें तअज़ीम देखी और अपने आप 
को जाए तमाता का रसूल बताना और नवी-ए-करीम ८१४ 
































7४९८८ &53 ८! 


९०४४८) के बदले अपने उपर दुरूद और नुबुब्वत से अपनी 
तथरीफ ते ख़ूशी खूशी इस सब को जाइज़ रखा और उस तबाह 
होने वाले के लिए तसल्ली देखो तो अगर कोई 
शख्स थानवी और उसके बल भर गालियों देता और 
कहता मैं तो तेरी हि न ने इस .गुफतगू 
में भेरा कहना न 0 तेरे बाप को सुबह 
से गालियां देती रही यहाँ तक के आफताब (सूए्जण) छुप गया तो 
क्या अशरफ अली या कोई कमीना आदमी अगरचे चमार या भंगी 
| (मेहतर) या उन से भी ज़्यादा कमीना इस बहाने को क़ुबूल कर 
लेता और कहता "इस में तुम्हारे लिए तसल्ली है के वोह' जिसे 
तुम दोस्त रखते हो और गालियों देते हो वोह ज़रूर सुजरों की 
नस्ल से हैं” । हरगिज नहीं बल्कि गुस्से से जल जाता और 
झुन्झलाहट से मर जाता या जो कुछ बन पड़ता उसके साथ करता 
यहां तक के मौका पाता ते कुल्ल कर देता तो अशरफ अली 
(धान) का येह तसल्ली देना इसी सवब से है के उसने मुहम्मद 
४८४५:०४८० की शान को हलका' किया और नुबुत्तत और 
रिसालत के मरतबे और सब से बड़े रूतबे ख़त्मे नुब॒व्वत की 





आह औ“ मे मे अैकछह€ मै मे अ€ औ€ मर में अ€ मर अर 
तौहीन की और अपने नफ़्से अम्मारह की तरफ जो बहुत ज़्यादा 
उसे बदी का हुक्म देता है नुबुब्यत व रिसालत की निस्बत करने 
को पसंद किया । बेशक वोह अपने जी में बहुत मग़रूर हुए और 
बड़ी शरकशी की । ते कुछ शक नहीं के अशरफ अली और 
उसका मुरीद जिन का वाक्ज बयान हुआ दोनों ने बड़े गैरत वाले ६ 
अल्लाह के साथ कुफ़ किया, उन्हें नप्स की ख़्वाहिशों ने फरेब ति 
दिया और उस बड़े धोके बाज (यानी शैतान' मरदूद) ने उन्हें अल्लाह 
से घोके में ड़ाला । बल्कि अशरफ अली का कुफ़ सख्त तर है 
और मुरीद से उसका वबाल बड़ कर । मुरीद ने ते गुमान करना 
कहा भी के जो कुछ कह रहा है साफ़ ग़लत और बहुत ही बुरा 
है और उसने (यानी अशफ़ अली थानवी ने) न क्ुबूल को बुरा बताया 
अं और न ऐसा कलमा पढ़ने वाले मुरीद फ्नो झलिड़का बल्कि उसे पसंद 





किया और उस कलमा है ४2४ 2 तसहली ठहराया मगर 
कुछ तअज्जुब नहीं के रसूलुल्लाह ५“/५:४५७४॥५ 


हमे रा जलन ॥ी हिल 5 न कफ *े 
हमारे सरदारों ओलमौ-ऐ- व मर्दीनि शरीफ के 
ओलमा-ए-दीन)] ने उस पर कुक का हुक्म किया तो उस से किस 
कुफ़ का तअज्जुब किया जाए और जब उसके नजदीक मुहम्मद 
८“/:2४0४(५/४ सा इल्मे गैव हर बच्चे और पागलों और ६ 
जानवारों को 'हासिल हैं और इस में शक नहीं के वोह अपने 
नजदीक इन बुरे ,कर्मीनों से ज्यादा इल्म रखता है तो अपने गन्दे 
८| गुमान में मुहम्मद मै % 9८५७५ से इल्प व फुज्जीलत, में 
ज़्यादा हुआ ते उसे ख्याल हुआ के अपने डी आप के नबी व 
रसूल समझे न के मुहम्मद ८/£%0॥2/20: का, (समाकत्लक) | 
अल्लाह यूँ ही मोहर लगा देता हैं हर मग्ररूर जालिम के 
दिल पर । मगर खुदा की कुसम वेशक मुहम्मद »££2/(# 
का रब ताक में है और उनके मुखालिफ के लिए जहन्नम का 
त्स्र्हः स्स्र्छ्ऋशा प्र 


“अमन ६20) है. . 8.» 8, 5, ,ह.,औ 





अज़ाब है और अल्लाह ख़ूब जानत है जे उनके दिलों में भरी है, 
और अब जानना चाहते हैं जालिम के किस करवट पलटा खाएँगे । 
(४ ४८ ४२ ४ ४२ ४४ +र ४ ४६ ४ ४२ ४ ४६ ४२) 
तस्दीक़ात मकका-ए--मुअज़्जमा 
ग्जट्पी2 ५०) ५०० ०५००० ५ ५ 
परो३०५५०००८)५०-०९३ ५५ ॥ ६४५० ८५०-) ५० (४७० 


४७७७७ >>! «५७५५ ५:०५_,०.2४) ५७५.)) 
४.५०७४८:८ . ५) (७२१०५ ४....२५०१५५३०५७) ६४० 


तर्जणमाः- कुछ शक नहीं है कि इन फाजिल अल्लामा 
(इमाम अड्मद रज़ा खा) ने जो जवाब, दिया वही साफ खुला हुआ 
हकु है जिसमें मुँह फेरने और ऐसा ठीक जवाब 
जिस से फरार नहीं । 
मक्का-ए-मुअज्जुज़ा।के। क़ाबीगूल॒ छज़्?और तमाम अरब के 
शहरों के मुफ्ती और ओलमा-ए-मक्का मुअज़्जमा के सरदार 
अन्दुल्लाह बिन अन्दुर्ह्रमान तिराज 


४... ,2)५9४ 
०5६ 7 / ७४ 
20, ज़िल हिज्जा 337 हिजरी 


“कलश 2... सन बहन 
मुहम्मद आबिद बिन हुसैन ७-८० 
>> 
+५ कं मुफ़्ती-ए-शाफियह 


अन्दुल्लाह मुहम्मद सालेह ज॒वावी 


वा फ पक पक पक पक 





मै 3 मे मे मे मे जे मै _€ #€ > 


* ५ -५००४2०००:५ 


तस्दीक़ाते मदीना मुनव्वरह 
<2/७५४) ५४३ 


हि.2४०१2७४ ५०७७ .७०। ८८७ ०।७७४ 
5 णो० ७ ०००४५ 2०५५०७ ८०३०)४४४४४८८ ०.०० 
६2-55) ८४४० 0>८००-४८४१०० ६४५५,४/) 
8020४/-59 ५००. ०८१००७५०/७५७:४१५७ ५/४५००७ 
तर्जपरा:- कुछ शक नहीं के येह अकृवाल जो बयान हुए 
(यानी अशरफ अली थानवी के मुरीद का यानवी का कलमा पढ़ना और 
धानवी का उसे अच्छा कहना) उराके कहने वाले ने रसूलुल्लाह“6 
(2४ का अदब हरगिज़ न रखा और जिस ने उसे कुकर से 
नजदीक बताया उसने नव बल्कि अच्छा कहा ताकि |. 
वोह ऐसा कहने वाले रस्सी के जोर से खींचे, 
और अल्लाह तज़ाला हमे अपने महुबूब की पसंदीदह 
पसंद बातों की तोफीकाए॥7] #५३७7? । आमीन । 
अल्लाह का छोटा क्‍न्‍्दा 


अहमद शम्स 
अल्लाह तजाला दुनिया थ आशिरत व कु में उसका ही । आमीन | 


७६)३४४ ६४ ७:४ ६५2४ ७३०७५,३४४.५..५।६.)५८। 
> ४८ ७-८००९०२०:०२७००६५०२० ५००८५ ०.४९) 4.०० 
9९५ 


तर्जमराः- वोह बातें के अशरफ अली की तरफ निस्ब॒त हुई 
साफ़ खुला गन्दा कुफ्र है, हमारे भरोसे भन्द ख्लेलमा के इत्तेफाक 
से जुबान बहेकने का बहाना मकृबूल नहीं । 
मुहम्मद तकीयुल्लाह 


ध््र्ट्टओऊ प्र ध् 
























(2, “मै और औ€ऑ€ अं औऔ- 

७:२९३०४..०८)५४४५४७ ८) ८७७५४०:९/ 2५८०४७...2। 
५2,०७8 :2४4.ल्‍65०0#०५०७५११७३५.,०/.०५७- 
४ २ध५८९)..७८१००:-०८५.०) ४ ५४८५ ८.५१.०७:८०८:)७।॥ 
०/८४५०५७७ ६५७५ १५०),४०५ ५००८०७८) ८४७४/०)७४००। 
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तर्णपा >- सब बॉ कि) |, जो न कौल का मालिक है 
न फेल का (के सब का मालिक अल्लाह वहदहु ला शाकलदु है) यानी हस्दनित वनैसी 
के हरम शरीफ़े नब्रवी में इल्मे दीन का ख़ादिम है | जो ऐसी बात कहे के उससे कुफ 
समझा जाता है या रसूलुल्लाह की तरफ गुस्ताड्ी का इशारह 
फरती हे उसका बहाना के जबान बहेकी या येह के गलती से ऐसः निकल गया कुबूल 
नहीं किया जाएगा, बल्कि बिल इजमा. (यानी इस पर तमाम ओलमा-ए-दीन का इत्तेफाकु 
है के) उस पर साफ कुफ का हुक्म कहा जाएगा । और क्यों कर जागने पर अशरफ 
अली रसूलुल्लाह कहेगा हालाँकि न पागल है न अक़्ल ग्रायब है फिर दावा करेगा के 
मेरी ज़बान बहेंक गई । येह हमोरे तमाम इमामें के सज़दीक परदूद है और वेह (अश्रफ 
अली थानवी) जिस ने उस पर कुफ का फतवा न दिया अल्लाह उससे हिसाव व 
इन्तेकाम लेने वाला है और मेरा गुमान तो येह है के अगर-बोह भी अपनी बात से 
तौबा न करे ते बगैर जबान से ऐलान छिये हुए (छूद अपने पाव) जहन्नम फी तरफ 
उप्तका इस होगा । अल्लाह तआला हमें और सब मुसलमानों स्ते ऐसे फ़िल्मों से बचाए 
और हमारे शेख़ इस्म अहमद रखना के! बेहतर जजा ऊता फरमाए और मुसलमानों को 
उनके (यानी आला उज़रत इमाम अहमद रख खा) के वजूद से फैशयाब रखे ।आपीन.। 
उसे अपनी जक्कन से कहा और हाथ से लिखा-- 

हम्दनिल कनैत्ी मुदर्रीस हरम शरोफ्रें नजवी, गे । 
शहरीर 22 सिस्ताहिज्नह ॥337 हिजरी । 
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